ये मिक्चर सुनता रहे गुण का मन से चिंतन करो मस्तिष्क में भर ये तुम्हारा काम ऐसा
हर 1 का सौभाग्य भी नहीं है गुण का ऐसा सबको कहा अवसर प्राप्त है में अनेक प्रकार
के कार्यों में उलझा हुआ विचारा शरीर के लिए पेट के लिए वासना की पूर्ति के लिए
अज्ञान का कारण उसमें अब कुछ शरीर भी कारण है दोनो कारण शरीर के लिए तो कर्म करना
ही पड़ेगा चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो लेकिन वो 1 लिमिट में करना और 1 लिमिट के
बाहर करना इतना अंतर है तो अगर हम फिफ्टी परसेंट दोनो साइड में रख दे समय 12 घंटे
शरीर के लिए 12 घंटे आत्मा के लिए अब 24 घंटे में 6 घंटे सोना भी आवश्यक है तो बचा
18 घंटे, 12 घंटे उसमें और भी नहाना धोना आदि कर्म है तो बच्चा 16 घंटे अब 16 घंटे
में आधा आधा कर 28 घंटे शरीर के लिए और 8 घंटे भगवान के लिए आत्मा की 8 घंटे करो 6
घंटे करो 6 घंटे करो 2 घंटे करो तुम तो कुछ भी नहीं करते दुकान बंद करके आये ऑफिस
से लौट के आये घर में बैठे कुर्सी पर अब बीबी से कप कर रहे हो कहीं से गप कर रहे
हो कहीं उठाया कार स्कूटर पडोसी या चल गए चले गए वहाँ कप कर रहे हो वे समय को
बर्बाद कर रहे हो मानो देह पे नाश करने पर तुले हो जल्दी खत्म हो जाए छुट्टी मिले
देखो हमारे संसार में बूढ़े लोग क्या कहते हैं बेटा हमारी 10 बीत गई तुम अपनी फिकर
को हमारी बीत गयी क्या हुआ मतलब बाबा कुछ दिन के मेहमान है उसके बाद क्या होगा
उसके बाद छुट्टी क्या छुट्टी मुक्ती मिलेगी तुमने मुक्ति वाला कौन सा काम किया फिर
इसी संसार में आओगे बच्चे बन के बचे बनो गढे बच्चे बनो चाहे मनुष्य बनो छुट्टी
उट्ठी कहा मिलना है छुट्टी नहीं मिलेगी हम लोग को सुने हुए ज्ञान का बार बार चिंतन
करना चाहिए जैसे संसार में हम किसी के प्यार का चिंतन करते हैं किसी की दुश्मनी का
चिंतन करते हैं लगातार उठते बैठते सोते जागते ऐसे चिंतन करना है भगवान का सब कुछ
मन पर डिपेंड करता है इंद्रियों पर कुछ नहीं मन मन से चिंतन केवल गोपियों गाओ नगा
मृगा गोपियाँ गए सब की भाव से हित केवल उन्होंने भगवान को दास बना लिया सब थे पती
थे बच्चे थे सास ससुर थे लेकिन या 2 ने प्रेम के गायन विचैनमनुरकतधियो शुरू कंचों
धन्या ब्रजस्त्रिय उर्व क्रम याना समय आटा पीसते समय बच्चों को खिलाते समय खाना
बनाते समय झाड़ू लगते समय, हर गृहस्थी के वर्क करते हुए, गोविंद दामोदर माधवेति
भगवान का नाम संकीरतन हो रहा है आंखों से आंसू बह रहे हैं अरे वैसे ही गृहस्थ तो
आज भी है अभी 5000 वर्ष पहले की तो बात है आज क्या मेरी बात हो गयी वही मन है बड़ी
दुखी है वही शरीर है वही स्त्री पती है वही बाप से है सब चीजें वही तो है पहले वे
बस मन गडबड मन को भगवान में लगाने की फिक्र नहीं है बस इतनी सी गड़बड़ी है पहले में
आदमी और सब बहाना है हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारा शरीर काम नहीं करता क्यूँ
भाई तुम आए क्यों नहीं बीमार थे इतनी सफ़ेद झूठ कितने दिन बीमार रहे रे बीमार से 45
दिन रहे और तुम 3 महीने से आए ने बहाने अब जो हिम्मत करके आ गया और रुक गया उसने
सत्ता का लाभ ले लिया वो मनुष्य को सोचना चाहिए और यह भी नहीं सोचना चाहिए की
ब्रापेमें सोचेंगे वार आचर्य जब होश संभाल ले 16 वर्ष का हो जाए तभी लग जाए
क्यूँकी अगर आग बढ़ गयी तो बड़े बड़े ब्रिगेट फेल हो जाते जब तुम संसार में अधिक
आसक्त हो गए तो फिर जगत का बाप भी समझा तो सिर हिला दोगे उसके बाद बाबादोजैसेजोलते
पन को तो अपने हिसाब से चल रहा है सुनो सब करो वन फार्मूला है हम लोग सुन लो सब्जी
जो कुछ कहा महात्मा सही करे गलत कहे करो अपने हिसाब सेठ जी कथा सुनने जाते थे नही
जाता था उसको डाटा पैदा हुआ है अरे वहाँ कथा होती है मंदिर में जाया कर कथा सुना
कर हमने कहा ठीक जाएंगे हम क्या होती है कथा तो सुन रहा था की सत्य से हरिशचन्द्र
ने भगवत प्राप्ति कर खाली सत्य के बल से और दुसरे दिन दुकान पर जब बैठा तो सर सत्य
व्यवहार करने लगा 5 रुपए का जो माल खरीदा था वो 5 रुपए में देने लगा बाप देख रहा
था उसने बार बार इशारा किया वो अपने हिसाब से चलता रहा सब के सब जब दुकान बंद करके
घर आया तो 1 झापड़ लगाया उसने कहा तुमने आज क्या किया दिन भर मेहनत किया और 1 पैसे
का प्रॉफिट नहीं पिता जी आपने तो कहा था कथा सुनने जाओ और कथा में हमने यही सुना
सत्य का अवलंब लेना चाहिए अरे बेवकूफ कथा सुनना आता भी है हमने अपने पुरखों से
सीखा है कथा सुनना वो कैसे उठता है पिता जब कथा सुनने जाओ तो अपने कुर्ता को कमीज
को ऐसे कर दे यानी सब इसमें आ जाओ ऐसे करे पंडित जी का अच्छे जाती प्रैक्टिकल हो
जाओ बाबा हो जाओगे को मर जाओगे वो पर ध्यान सही हो और उसका किनता बार बार हो फिर
प्रैक्टिकल साधना हो तो आज नहीं कल इस जन्म में नहीं 2 जन्म 4 जन्म 10 जन्म 20
जन्म में प्राप्ति हो जाएगी लक्ष्य पर पहुँच जाएंगे देर का सवाल नहीं है जल्दी हो
देर में हो अरे देखो कोई आदमी जाता है यहाँ से देहरादून को कोई स्कूटर पर जा रहा
है कोई कार पर जा रहा है जिसकी जो हैसियत है उसके अनुसार जा रहा है कोई बड़ी गाड़ी
है तेज चल रही है कोई धीमे चल रही है खतारा है लेकिन सब अपने अपने हिसाब से चल रहे
हैं किसी को कोई देश नहीं है अरे खा भगा भगा रहा है गाड़ी अरे 2 मिनट पहले पहुँच
जायेगा और क्या करेगा गाड़ी भगाओ मत भी आराम पुरानी गाड़ी ब्रेक खराब है सपना धीरे
धीरे चलता है और बहुत लोग तो पैदल जा रहे है हम थे वो तो बस जा नहीं सकते थे वो
पैदल जाते थे और पैदल चल के आते थे लेकिन हिम्मत करके हिम्मत करके उतर और हम धीरे
धीरे चलते है या तेज जल के जैसे भी चल सके चलते रहे तो मंजिल 1 दिन मिलेगी अभ्यास
करने से ही लक्ष्य प्राप्त होगा यही बात सरवाजजनेआपलोगो को समझाया कि क्या न करो
और क्या करो ये 2 बातें सबसे पहले परिषुटनेशुभदेवपर मन से यही सवाल किया था
यछ्रोतब्यमथो जब्यमयतकरतव्यम निर्भित प्रभु मर तब्य भविनियमबाब्रुयदवा विपर जयम
कश्चन पूरी भागवत इसी क्वश्चन का उत्तर है क्या सुनना चाहिए या छुडोतव्यम और क्या
जब्त करना चाहिए और क्या इंद्रियों से करना चाहिए क्या मन से करना चाहिए और क्या
नहीं करना चाहिए महाराज ये जानना चाहते है परिक्षित शुकदेव प्रश्न किया में 1 में
उत्तर दे दिया तस्माभारतसरवात्मा भगवान शोरोहरी 3 काम करना है तो श्रोतव्यो पीती
व्यस्त, यो समर तव्य, स्मरतव्यस्तेछता भगवान श्री कृष्ण पाक, गुणगान नाम गान
चरित्रगान आयश्वर्जगान सुनना चाहिए और उसी का कीर्तन करना चाहिए और उसी का स्मरण
करना चाहि बर 3 बात रमण कीर्तन स्मरण बस उत्तर हो गया और क्या नहीं करना चाहिए बस
यही करना चाहिए यही 3 हम करते हैं आप लोगो से दिन भर हम बक बक करते रहे वो श्रवण
भरती है और आप लोग कीर्तन करते है वो भरती हैं और जो लोग गुरु, आज्ञा, मान, कर के
मन से स्मरण करते हैं भगवान का वो स्मरण भरती है बस 3 अब वो जितनी देर आप कर सके
उतनी आपकी कमाई वहाँ मंछली तनखाह नहीं है जा घर से वर्ग करो उतनी तनखा जितनी साधना
करो उतना पढ ले लो
